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है।गा ओर हमारी सरूक में यह कीमत भी ठीक है” । 

यह बचहुत कम है;/सो हम लोग अपनी जरूरत रफ्ा करने | 

मोटी चीजें फरोख्त कर लेंगे-चुनांचे में आप की मिहर- 

मसनुन हूं ओर अब रुखसत के लिये इजाजत चाहता हूं? 

में सरपेश उठा खड़ा हो गया.।: 5 +% 8: ४१३ ७ 

उन्होंने फर्माया “ठक्चरिये, में तीन सी रुपया आप को क) हज क 
ज्‌ सौ रुपया वेशक काफी है”? । २ 


ज ९३४ 


“ख्वैर तो इसे पांच सौ कर दीजिये और यह जैीवर इुजूर की न- 
तरफ़ के बहुत खोंचाखीची के बाद उसकी कीमत ४४५०/फ | 
५००) नव्वाब साहब के खजानची ने नकद दे दिया 


के मेरी इलतिजा पर वहां के एक साइूकार से हैदराबाद के 


दी । तब हम लोग नव्वाब साहब का शकरीया अदा | 


4. ला >> बड़ ला 


हैक के 5७%: ७ कशाछलाउआड। : 





फ़िक्‌ किसी कमवस्त सुसाफिर को हे 

पर मैभी आपका कुछ काम निकाल सकता हं” ।_ 
उसने कहा “आहिस्ते २ सब आपही आ जायगा 

| को कर सकते हैं तो वह कौन बड़ी वात है, अगर 

| चला करेंगे तो मैं ख्याल करता हूं कि बहुत जलद आप 

।' यगे!। १79»: 72,७25 # 2 4 


हदेखां जोयगा । मगर जिस काम के लिः 
आंही नहीं उक्त बठ्ठी से मुलाकात न इईट।.... 
/ “हाँ सो वह बात अब 

हूं कि रात को आपने जुरूर उस कंचनी क 

जोंग अबतक आपके दिल में भरा है” ।.#॥ 





बेटा ! अमीर अली ! यह सब तूने कहाँ से पाया ! हर एक में पांच'| 
एक, दो, तीन, चार, पच-दो इजार पांच सौ[ुयह तो | 





किया है | कल शब को मैने उसे नवाब साहब के द्रः 
मैं तो उससे बोला तक नबहीं |... #> आई 
“तब तूने केसे जाना कि वह यहां से जाया चार 
मैने कहा जी मेने यद् सब हाल एक बुढ्ढी 
इती है सुना है; शायद वह बुद्ठी आज शामतक यहां 
-. मेरे वालिदः ने सिर हिलाया और कहा हे 


एतकाद करता हूं मगर सुक्के तेरे इस नौजवान 
का खोफ्‌ है । यह सख्त खतरे का सुकाम है| जहां 
बच तुझे अपने दाम मे फँसा लेगी, फिर वालि 

हो जायगां और भेरे फर्ज न्द तू मेरे हाथ से 
-मेरी मौल होगी? । कप: 


मेने संजे को >बांप इंर्गिज ऐसे 








._ ; ठगह्नत्तान्तमाला । १५२ 
यहां तक तो कोई उज न था; ताहम्‌ जब मैं ख्याल करता कि मैंने अपने 
: | बालिद मे यह बात पोशीदा रकक्‍्खी है कि वह नव्वाब साहब के यहां नौकर 
| है ओर शायद ऐसा करने से हसको कोई तकलीफ्‌ उठाना पड़े तो मेरा दिल 
| चढ़कने लगता | फिर मेने ख्याल किया कि औरतों की भ्रक्त निहायत तेज 
छाती है अगर उसे दरह्कीकत यहां से चलना है तो वह कोई न कोई तद- 
बीर निकालचही लेगी । 

मैं फौरन्‌ बाजार को रवाना हुआ । बादजां कई ठूकानों के पास से घृम- 
ता फ़िर्ता और, जरूरो चीजें खरीदता हुआ मैं चोकी व की सीढ़ियां 
चढ़ने लगा और कोतवाल के पास पहुंचा और उष्स शहर की बातें करने 
खगा; कोतवाल ने बातहो बात अपना तमाम इसख्ियार ओरं द्वद्वा जतला- 
ने में कोई कसर बाकी न छोड़ा । कई मर्तबः मेरे दिल में आया कि में उसे 
«| अपना इरादा बतला कर कुछ घूस दे मदद चाह संगर फिर भी में अपने 
तई इसी ख्याल से रोकता था कि शायद यह मुझसे रुपया भी ले ले और 
' + बादजां घोखादेवे । सगर श॒क्र खुदा का कि मुझे अर्से तक इस शबहैे में न रह- 
ः ना पड़ा, मैने देखा कि नीचे बाजार में वही बुद्दी औरत चली आती है और 
._| जिस राह से मैं आया था उसी राह से आने की कोशिश कर रही है, मेने 
| देखा कि यह मौका हर्गिज चूकने का नहीं बस फोरन कोतवाल से रुकसद 
है। रबाना हुआ और उससे कहा कि आप की खातिरदारी का मैं निहायत, 
सम्‌न्‌न हूं आप इनशाअल्ला अगर आज शा को ढेरे में तथरीफ्‌ लाबेंगे तो 
मैं जहां तक हासकेगा खिद्मत बजा लाऊंगा । 

| - जब तक में जीने से उतर कर नीचे पहुंच तब तक वह बुड़ी नजरों से गा 
5 | यब हो गई थी। फाटक के बाहर पहुंच कर मेने उस्म मुलाकात की और 
“अम्मा जरा ठह्रो तो, क्या मुझे तलाश कर रही हा ?”! | - 
_. उसने कहा “ह मेरे जान ! मेरे शहजादे ! श॒क्र खुदा का कि विष 
मेने तुक्ते पाथा तो सही ।मे कलरात से देरी तालाश में फ़िर रही हूं 
लो में जाते देखा मगर मे जईफ तुझ तक जल्‌द पहुंच न सकी और 
क का कर वह मेरे सिर पर से हाथ फेर बलैेया 
पौ' गिरइ अपने सिर से चटकाने लगी और बोली-- 

























हर फूर्जु न! तुस जवान और दिलेर हो उसे इस न 
| हैदराबाद में नायाब शै है जो बहां के शइजादों 





. | जब्याब की हरु तरह की अजीयते उद्धाती है। किसी. 
| निच्ायत मेहरवान होक़र हर तरह की खातिरदारी 
| हिल ग॒द्यी के जोग में अ(कर उसे हर तरह के 


छजन्‍युगादाकट:7 ८ 
जपपपपयथपएयययएण 


४ हि 5 हैरत अकरर पल 


। दापसा | प६ अप अंक अर्थ कण के जे किक कप 4. कोशिश वेफायदा न हुई, मगर बख़ गुजरा जाता है अब क्या किया जाय”! । 
... मैने कहा “यह तो तुम्ही बतलाओ रो मैं नहीं जानता कि क्या करता चा 

| छिसे; न में इस शहर का हाल जानता हं भोर न मैं उसके मकान ही का 
_ षता रखता हूं कि वह कहां रहती है, सो भला मैं क्या सलाइ दे सकता हूं ! 


मैं दस बारे में लाचार हूं मगर जो कहो सो करने को तयार हूं । 
ने कहा “अच्छा सुनो में उस जगह की पता बतलाती हूं, तुम मेरे 


पीछे पीछे चल कब्र बाहर से देख ली त।कि तुम रात के बख़ पहिचान सको। 
वह मुकाम जहेँ। वह इस बख़ है और जहां वह आज शब को रहेगी एक 
छोटा सा खपड़े दार मकान है और जनाने के पीछे गली की तरफ्‌ वाका है 
जुमीन से थोड़ी ऊंचाई पर उसमें दो खिड़कियां हैं अगर कोई शख़ुस बाहर 
मददगार खड़ा हो तो. वह बाआझासानी उधर से उतर सकती है। और कोई 
दूसरा रास्ता उसके भागने का नहीं है क्योंकि जनानखाने से होकर दालान से 
गुजरना जहां सिपाहियों का पहरा रहता है गेस्मुमकिन है । कहो तुम्हारी 
हिन्मत पड़ती है ? या बुजदिल नामई.की मानिन्द ऐसी खूबसूरत परीजाद के 
लिये एक कतरा खून बहाने में भी तुम्हे खौफ लगता है” १ । 
मेने कहा “में नामर्द नहीं हूं गोंकि मे इस बात की शेखी तो नहीं क- 

रता मगर अल्लाह मददगार है में उसकी ह्िफाजुत में जान तक दे सकता च्ूं। 
क्या वहां सिपाद्दी भी पहरे पर रहते हैं !” । 9४ 

. उसने कहा “नही, एक भी नहीं मगर फुकत एक खतरा शहर के फाटक 
हीं का है जहां हमेशा पहरा रहता है, वहां से केसे बच कर निकलोगे!? । 

मैने कहा “अगर इतनाही है तो मुझ पर एतकाद रक्क़ो और इनशाअ- 

ज्ञाइ सुबह को हम नव्वाब साइब पर कहकहा उड़ावेंगे। मगर पहिले मुस्के 
यह बतलाञो कि तुमने वहां से निकलने की क्या तदबीर सोची है? 
| “श्राह ! उसका मैं तमाम बन्दोबस्त कर चुकी हूं । रात को मुझे जोहरा 

के काम के बहाने हर बख़ फाटक बाहर जाने की इजाजत है, आधी शब को 
तुम जहां पक्का कर रक्ों मे तुम्हें आ्राकर मिल सबती॥ हूं?! २० सेकबक 
“अच्छी बात है” मैने कहा “ग्रव चलकर सुके वह सुकास दिखला दो” । | 


। > जलन 7777 77८+-+् पलक +-+-+++ 















हिल 


ना दिल मजूबूत रखना चाहिये न उस्मे कह देना कि 
खूब मजबूत बांधकर नीचे लटका देवे हम नोचे 


मैने कहा “वह कौन देख रहा है ? खिड़की में से है 
दिखलाई पड़ता है”। कु ही 
उसने कहा 4) जोहरा है, जब 









रा ठगाहत्तान्तमालां। 
अि-+--.0.. +...--___+++_+_+त्_+_+न 
पहुंचा मैंने बद्रीनाथ को बुला भेजा और अपने कामयाबी का हाले उसे सुनाया 
और जो जो बातें इई थी सब कह दीं । वह भी सुनकर निहायत खुश हुआ 
_ और बोला कि यहाँ तक तो सब दुरुस्त है मंगर एक बात की दिकत है सो मैं 
_तुन्हे आगांच करे देता हं, आगे तुम्हारी मर्जी” । 33 
मैने पछा “वह क्या है १” 

उसने कहा “गोकि उस वसख्॒ शचह्दर कैफाटक बाहर निकल आना आसान 
बात हो जैसा कि त्राप कहते हैं मगर अन्दर जाना उतना सहल नहीं है” 
मेने कहा “अज्लांच जानता है अप सही कहते हैं तों फिर इसमें झाप 
क्या सलाह देते हैं ?” 

उसने कहा “आप देखते ही हैं कि फाटकों पर पहरा रहता है। कल 
अ्रांघी रात के पेशारही मेने शहर में जाना चाहा क्योंकि मेने भी आपही के 
मानिन्द एक तार लगाया था और वह बिचारी मेरे आसरे बेठीं थी, मगर ये 
कुत्ते के बच्चे फ़ाटकवाले मुझे चोर कच ने लगे, बादजां मुभ से और उनसे बड़ी 
गाली गुफ़ा हुई आखिरकार उन सभों ने मेरे सामहने ही फाटक बन्द कर 
दिया और मुझे लाचार होकर अपना सा मुंह लेकर लौट आना पड़ा। मेरी 
सलाह तो यह है कि रात के पेश्तरही हमलोग चलें और उस भठियारे की 
दूकान पर जिससे मेंने रफाकत पेंदा कर ली है टिक रहें ; अगर हम रात 
को उसकी दूकान छोड़ कर चले जायगे तो वच हम पर किसी तरह का श॒ 
बहा न करेगा क्योंकि आज मेने उसे कल की वदनसीबी का हाल सुनाया 
था सी उसीने इस बाते कीं सलाह दी कि आज शामही को आप आ जाह़ 
थैगा और बादजां चाहे जहँ। चले जाइयेगा | सो आप क्या कहते हैं ? उस 
भठियारें के पास चलना चाहिये या वस़ पर जेसे बने अन्दर घुसने की तंर 
 कौब की जाय ?” । 

मैने कहा “आप की तरकीव दुरुस्त है कल की बदकिस्मती के लिये मैं | 
ग्राप का निह्ायत शुकरगरुजार हूं वरन: हमलोग आज भी जाकर फाटक पर |. 







































का कम कियेडि ले 7 9 ऊर्घलतक पक्के 0० १. 
बद्रीनाथ ने जवाब दिया “ 45 | मैं आपके लिये तयार 
आराम करलें बादजं टूसरे से अंदर चलेंगे; गोकि 
पड़ेगा मगर इस फाटक के सिपाहियों से मिलने की बा 
होगा, में गक करता हूं कि ये मुझे जानते हैं और मेरी 
क्योंकि कल रात को उन सभों से बहुत कुछ कहा सनी हो २ 
मैने कहा “बेहतर है में बदला गन न 

है, और खाली पेट ऐसे २ काम नहों होते” । दि 
कुछ खाना खाकर मैं सो रहा और उठने पर मग 
बद्रीनाथ को साथ ले यहर की रवाना हुआ, बेहतर 
ऐसा किया क्योंकि फ़ाटक वाले उसे अच्छी तरह 
खंते ही दिलग्गी से कह ने लगे | एके बोला ' 











स्ल बद्रीनाथ ने कहा “खेर कहीं से उधार ले लेंगे जो आप के इक्षे के क्‍ 
मसहोंसों काफी होगा अगंर ऐसा भीका पड़गया तो । 

.. सबने कहा “अच्छा मंजर है अज्ला चाहेगा तो हमारा आप का सौदा पट 
जायगा--हमे कुछ रुपया हाथ कराइयें फिर चाहे जिसे ले जाइये, खुशी होतो 
लव्वाब साहब का: हिरम भी निकाल ले जाइये” 

मैने कहा “तुझारा सरदार कहां है ? ” इतने मे एक सिपाही मेरे रूबरू 
आया ओर सलामल्‍्कर बोला “ताबेदार हाजिर है, यहां तो चाहे जो हो जाय, 
इम लोग आंख बचा जाते हैं? |» 

मेने कद्दा “वशर्ते कि तुझारी मुद्दी गरम की जाय” । 

. “इसमे क्या शक्त है? उसने हँस कर कहा “आप जैसे रईसों से जब॒ कभी 
मुलाकात होती है तभी तो हम लोगों की किस्मत खुलती है? ! 

मैंने कहा “तो यह लो ५/ हैं, खूब लच्दर काटो मगर देखो कहीं शराब 
पीकर बेहोश न हो जाना नहीं तो हइमपर नाहक बदनामी झआाबे गी ? 

सभों ने कहा “इजूर की इन/यत है हम लोग तो इूजूर के फर्माबर्दार 
खादिम हैं” 

- हमलोग आगे बर्द और बद्रौनाथ ने मुझसे पूछा “कहिये बाहर निकलने 
की आप ने कौन सी तदबीर ख्याल की है? १? के े 
मेने कहा “अज्र इस फाटक से आना दुरुस्त न होगा क्योंकि आखिरकार 
कम वारदात की तालाश कोहीगी ओर अगर हम इधर ही से निकलेंगे तो. 
शायद हम।/री गिरफ़ारी हो जाय-बेहतर होगा कि पहिले दूसरे फाटक से 
कोशिश की जाय” ६४६ 2 8४% 
बद्रीनाथ ने कहा “जैं शर्त लगाताहं कि घंटे भर के बाद ये | सब शराब 
पीकर बेहोश हो जांयगे, हम लोग ख़ुद फाटक रोल लेगें, मगर यह देखिये 
भरठियारे की दुकान पर हम प्रहुँच गये, क्या उम्रदा व्खुधब्‌ कबाब की आरही 
| 2782 कक २ मेरी तबीयत होती है कि मैं ब्राह्मण न होता तो बेहतर ६ 


























कान पर शैतान आते होंगें क्योंकि इन कबादों 
जिसे लोहे के हो. 



















मैंने कहा “हां मगर आप ब्राह्मण होकर भी शायद मेरे म्वाफिक आराम 
चाहते होंगे ! बज 

उसेके कहा “शायद, चृंकि मैंने आज तक कभी, गोश्त वगैरह नहीं चकक्‍्खा 
है जिस की आप इतनी तारीफ़ बयान करते हैं मैं उन का ठीक हाल नहीं 
बयान कर सकता मगर में हर्मिजु गोश्त नहीं पसन्द करता, क्योंकि फ़कत 
गोश्त का ख्याल डी, उस की कच्ची हालत खून झोर चर्बो से भरी हुई, मेरे 
निगाह को नफरतं देती है मुझे शक है कि अगरं में मुसलमान भी ह्ञो जाऊं 
तो भी शायद मैं गोश्त हर्गिजुन खा सकूंगा क्योंकि उसे ख्यूइल करने ही से 
मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। द 

मैं उसकी इस नफरत पर खब होॉंसा मगर वह कुछ भी नाराज़ ज़् हुआ । 

मैंने कहा “तो ऐन वक्त पर क्योंकर जागन। होगा क्योंकि एक घंटा पेश्तर 
बाद उठने से हमारी मकसदबरारी न होगी? । 

उसने कहा “मैं भी यही ग़ोर कर रहा हूं” इतना कह कर वह भठिधारे 
की तरफ फिराओऔर उससे पछने लगा “तुम क्व तक जागते रहते हो ? क्योंकि 
| दोस्त, आज आधीरात को हमें एक ज़रूरी काम दरपेश है अगर हमर सो जंग य 
$ तो हमें ऐन वक्त पर जगा सकोगे ?” ५ 

उसने कहा “वेशंक आधीरात के पैश्तर तो में कभी अपनी दूकांत बन्द 
नहीं करता क्योंकि बाज बक्त सुसाफिर आ जाते हैं और वे भूखे बिचारे सब 
से औव्वल भठियारेद्दी की दूकान तलाश करते हैं, अगर उस वक्त कुछ गर्म चीज़ 
लिये तय।र न रहे तो मेरे लिये निह्ाायत शर्म व अफसोस की बात है !” 

मैंने उस के साम्हने चंद रुपये फेंक दिये और कहा “यह लो यह तुम्हारे 
कबाब की कीमत से कहीं ज्यादा है, अब तो तुम जागते रहोगे न १” 
! उसने रुप्रये उठा लिये ओर कुक कुक कर सलाम करने लगा और ब्रीला 
- | खुदा आप की मुर/दें पूरी करे, बंदा इजूर को ऐन वक्त पर जगा देगा । मेरी 
...+ जुट बता) सम मरत/मपपीदिलकव4+,2 2 तप 222 


दे । थोड़ी ही देर अ(राम करने पाया , जैसा कि अकसर ऐसे मौकों पर इआ क- 








. बद्रीनाथ ने कहा “अब तो आप की तबीयत खुश मालूम पड़ती है” 





रॉ किसी न किसी शिकार के तंलांश में 
ला ही कर चाप जैसी तबीयत नहीं 
मेंकीड़ीकॉमीम॑हगारैट। || 


कं ०. गाया भौर सुंके दे कर बोला-- 
कि यृूढर उस झोवले चिलम से तो खुश & 



















- रास्ता लिया । कर ४, ४ 
। ॑. बद्रीनाथ ने कहा “हम लोग चोरों के माफिक चले जाते हैं, अगर गांव 
| का पहरेवाला हमें गिरफ़ार कर ले तो उस वक्त क्या जवाब देंगे? । 
.. मैंने कहा “कुछ परवाह नहीं”'--ज्योंही इतना कच कर आगे बढ़ा देखता 
क्या हूं कि रोंद याने शवगर्द के पंहरेवाले चले आते हैं। हमारे नजदीक हो 
एक फाटक खुल/ हुआ था हम लोग फोरन्‌ उसके अंदर जाकर बड़े २ दवाजों 
+ के पीछे छिप रहे, सगर सिपाहियों ने हमें टेख लिया, क्योंकि मैंने एक ज्वान 
| को कहते सुना कि मैंने दो शख्सों को फाटक-जे पीछे दबकते देखा है । दूसरे 
ने कह्ाा “चुप रह तू तो हमेशाहो अंधेरे में चोर देखा करता है। चल, आधी 
रात हो गई मुझ नींद आ रही है, «आगे चल-के डफला बजा देबे हैं कोई 
चोर स्रोर होगा तो आप ही भाग जायगा?” । 

' थोड़ी दूर आगे बढ़ कर उसने जोर से जम्हाई ली जिससे मालम हुआ कि 
दरहकीकत उसे नोंद आई है । उनके चले जाने पर हम लोग फ़ाटक के पीछे 
से निकले ओर डफ़ले भर नरसिंघे की भ्रावाज सनी | साथही शहर के दूसरे 


मेंने कछा “अब कुछ खतरा नहों है हम लोग उस मुकाम के पास पहुंच 
गये” | दस बीस कदम आगे बढ़ कर हम लोग उस मोड़ पर पहुंचे जहां उस 
बुड़ी ने मिलने का इकरार किया था ओर उसे कौल की सच्ची देख कर हम 
लोगों को निहायत खुशी हासिल हुई । 2 
. उसने हमें देखते ही खुथ इो कर कहा “खुदा की रहमत | शक्चजादे 
_| पर, में एक सुहत से यहां तुम्हारे आसरे खड़ी हूं भ्राज की रात केसी भारी हो 
| गणरडई। मैंने आहिस्ते से पूछा “सब दुरुस्त है भर वह तयार है!” 
| उसने कहा “हां वह तयार है जैसे मुशकिल से मेरा वक्त गुजरा है-वैसे 












रुखसत हो कर हम लोगों ने-भी अकेली सुनसान गलियों से ज/वे-मकसूद का | 


_ जानिब से भी डफले और नरसिंघे की आवाज आई जिसके बाद फिर तमाम | 
सम्राटा छा गया:--फक त कभी २ कुत्ते के भंकने,क्नी आवाज चांदनी में श्राती थी। | 


र्‌ 




































| हे आगई और भाहिस्ते मुलायम आवाज़ से पूछने लगी 
उस की यह आवाज़ सुनते ही सेर। तमाम बदन सनसना उठा मगर में चुप 
| चाप खड़ा था। 

| उसने कहा “हां वे देबण है आक अब देर करने का वक्त नहों है अल्लाह 

के बास्तें जलूदी करो” ० 
छ्सने कहा “बस में आई” हक 
मैने कहा “जल॒दी करो वरना देर होने से शायद कोई देखते” 

. इतना सुनकर वह फिर अंदर चली गई और छोड़ेही देर के बाद एक सं 
दूक और एक गठंड़ी ले आ।ई. जिन्हे उसने कपड़े से बांधकर लटकाया+ हस 
लोगों ने उसे खोल लिया और उसने चादर को फिर ऊ५र सोच लिया ओर 
बोली “अब मैं आती हूं पर इस चदरे का क्यू किया जाय क्योंकि इसे यहां 
बांधे बिना कैसे उतरूगी” |... 

मैने कहा “तुस उतर आाझो उसका बन्‍्दोबस्त मैं कर लंगए”” 
उसने फोरनू, चाटर को खिड़की में मजबती से बांध दिया और बाहर 
छलज्जे पर पेर धरा । मेरा कलेजाः इस खोफ से धड़कने लगा कि कहीं वेह-गिर 
न पड़े तो उसे चोट भी लगे और हम सब पकड़ जांय | में और बद्रीनाथ 
दोनों खिड़की के नीचे खड़े डो गथे कि अगर वह गिर पड़े तो उसे लोक 
| लेंबें । मगर इन सब की कुछ भी जरूरत न पड़ी बह फौरन पलक मारते से 
नीचे उतर आई ओर मैसे उसे. बड़ी सुदृब्बत के साथ सीने से: लगा लिया 
अधर 
“तो अब इतना यह भी बाकी क्यों रह जाय” बस फौरन्‌ चादर पकड़ कर 
ऊपर चढ़ गया; देखा तो कोठड़ी.निह्ययत छोटी है और खुन वगेरचह के छि- 
| ड़कने से यही मालूस पड़ता था कि यहां सख़ मार पीठ इई है । कपड़े इधर 
उधर फैले पह़ं हैं, छत भौर पूलंग पर खूत के दाग लग रहे हैं श्रौर पहिन 
पोशाक भी फटे फटाये कोने कतरे विखरे पड़े हैं जिन से साफू कगड़ा 
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तुम क्या करते थे” । में उनके साथ २ गया और 
८: अपने पास ऐ पास बेठा कर कहा कि सतत का &:- 





| मैने अपने वालिएद रा ही समंभा दिया था कि आप अपने तई 
सौदागर और मुझे सिपाहियों का जमादार बतलाइग्रेगा और चूंकि उन्हें भी 
मालमस था कि में ने नवाब साह्नव के दरबार में भी यही जाहिर किया था वे 
मेरे कहने से खबरदार थे । 
५ मैने कहा “यही बन्दा इन लोगों का अफसर है कहिये आज अलस्सवच 
५ जवाब साहब का छ्या फर्मान्‌ है? क्या मेरे लिये कोई ऐसी खिदमत है कि 
मैं उसे बजा लाने से हुजर मे यह रोशन करू कि हुज॒र की मेचह्रबानने का 
में किस कदर ममनन व मंशकूर हूं ” 


.. उंदने तेजमिजाजी से कहा कि “जब तक आप के खेमें की तलाशी न 
हो लेवे तबं तक आप को यहां नज्रबज़्द रहना होगा, एक अजीब वारदात 
| हो गई है ओर उसका शबहा आपचही लोगों पर है?” $ 


मैंने यकबयक हैरत-में आकर कहा “क्या ? हमलोगों पर किस बात का 
शबहा है? खेमो हाजिर है आप बेशक तलाशी ले लीजिये। शायद आप के 
शहर में कुछ डै।का पड़ा है और इसमें कोई ताजुब नहीं कि इस बचशी और 
बहखुल्क मुल्क में इज्जतदारों और रईसों पर शुबह्चा किया जाय” | 
“चुप रहो” उस शख्रु ने कहा “हमलोग अपना फर्ज अदा करने हैं में 
सब से औव्वल इस बात से निहायत खुश होऊँगा कि जैसे श्राप दिखलाई 
पड़ते हैं वैसेह्रो आप ने नव्वाब साहब के मेह्मानदारी का एवज इहगिज द्‌ 
गाबांजी से न अदा किया होगा?” * 
मैंने कहा “अब मैं क्या कहं आप के इस कलाम पर मुझे निह्ायत ता 
च्ज्‌ ब होता है, खैर आप इस सुकाम को बखूबी तलाश कर लिजीये और बा 
| दककां बराय सेहरवानी बतलाइये कि यह क्या भेद है” ३ का 
. वह सेरे हमराह होकर खेसे के नजदीक आया और घोड़े से उतर कर | 
ओर दो तीन अपने सिपाहियों को लेकर अन्दर वारिद हुआ, बहा क्या 
दो एक दरी और चटाइया एक कोने में विछी थीं कुछ खाने पकाने के 





























|. >मैने अपने लोगों को जो तमाम जमा हो गये थे डौट कर कहा “इट 
| जाओ, यह बात काबिल तुम लोगीं के सुनने के नहीं हैं । और घब के संब [' 
हट गये । 
| उसने कहा “माजगा यह है कि नवाब साहब के जनानखाने में एक त- _ 
। बायफ़ निह्यायत खबसरत वी परीजाद और इल्ह, की पूरी कल रात तक थी। 

| मगर आज अलस्सम बच जो देख/ गया तो उसका कमरा खाली है और उसके | 
है पलक के चारो तरफ्‌ खून के निशानात पाये जाते हैं उसके सिर के बाल और 
| पहिनने के कपड़े भी खून आल्ूदा कमरे में बिखरे पढ़ हैं । रात को किसी 
| तरह का शोर वो गुल या हंगामा भी नहीं हुआ और फाटकों पर साविक 
दस्तूर पचरा था और वे तमाम रात बन्द थे। इमे तो यह शैतान का काम 
जान पड़ता है कि ऐसी वारदात हो गई, हम नहीं कह सकते कि कोन ह- 
सारी दाढ़ी पर झाक डाल गया । नव्वाब साहब गुस्से में लाल होकर दी- 
वानों को मानिन्द खफा हो रहे हैं लमाम जुनानखाने मे बुएबेला सचा ५.“ 
ओर सब से भारी आफल तो यह है कि उनका सख़ हइका है कि अगर तीन 
दिन के अन्दर वह लाई न जावेगी या उसका पता न लगेगा ती तुम सब 
कौकरी से बर्तरफ्‌ करदिये जाओगे” । 


में भ्रौर मेरे वालिद दोनों ने कहा “खुदा की रहमत ! यह जाये--ता- 
| ज्ज व है | क्या आप की किसी पर शक शुबहा नहीं है कि किसने यह गु- 
स्ताखी और काररंवाई नागचहानी की है” । 5 





उस ने कहा “पहिले तो आप लोगों हीं पर शक हुआ था क्योंकि आप 
का गरोह जादा है भौर भ्राप लोग मुसाफिर हैं इस लिये हमलोगों को हुक्म 
| इन्चा कि झ्रापकी खाना|तलाशी की जाय मगर यहां तो इम' लोग ख़िवाद्य 
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भी केलारे में अप की क्या सलाह कै? उनने कहा” बेहतर है, लोगों से कई । 
| हो कि वे तथारी करें”? । अल 8 2९, | 
तोसरे पहर हमलोग निर्मूल को रवाना हये और चूंकि नवाब साहव या 
उनके तकलीफ का हाल फिर कुछ न पाया हमलोगों का खतरा तमाम जाता 
रंहा मगर नव्वाब साहब के नोकरों के जाने के बाद जब तक हम लोग उस ; 
शहर में रहे तब तक बराबर इस बात का खोफ्‌ था कि किसी तरह हमलोगों 
| का राज जाहिर न हो जाय । कहों वह भठियारा हम लोगों का हाल न 
कह दे गोंकि बह हमारा इरादा नजानता था ताहम्‌ उसके साथ हमारा 
रहना ओर उसी शब जोहरा का गायब हो जाना काफी था कि उसे इस बात 
का शक दिलावे कि शायद हमलोग उसे निकाल ले गये हों। उसे हम्न लोगों 
की गुफतग से इतना तो मालम होगये। था कि हमलोग किसी औरंत के फि 
राक में लगे थे | मगर किस्मतों से ऐश्वी कोई बात न हुई ओर ऊंमरखेर 
रवाना होने के तीसरे दिन हम लोग निर्मल पहंच गये। ४ 
शक र में दाखिल होतेहो मेंने देखा कि बद्रीनाथ सड़क की तरफ पीठ किये 
एक दूकान में बेठा किसी सुश्नब्जिज शख्स से बातें कर रहा है जो देखने से 
सुसलमान मालूम पंडता था। उसने मुझे न देखा मगर जब मेने उसे जमाल 
! खाँ के लाम से पुकारा तो वच फोरन्‌ उठ खड़ा इआ ओर मुझे घोड़े से उतार 
बगलंगौर हो गया । 
मैने अहिस्ते से ताकि वच-दूसर।-शंख्स न सुन सके पूछा “कहिये सब 
खरियत है न? ” 
..._ उसने जवाब दिया “हां किसी बात का खतरा नहीं है मगर वह तुम्हारे 
देखने के लिये निहायत बेचैन है? । : 
.._ साहव, मैं फौरन्‌ जोहरा के पास पहंचा और जातेही उसे फिर सीने से | 
न्गा लिया । वह सुक से निहायत मुक्चब्बत से मिली और बादजां चंद मा- | 
| मूली शिकायतों के जो ब संबब मेरे देर के हुई थी उसने रास्ते की तमाम 
| कैफीयत भ्रौर सफर की थकावट बयान की | इसके बाद हमलोग बड़ी मुहब्बत 
| बातें और प्यार करने लगे जो फकत वेही लोग जानते हैं जिन्हें कभी ऐसे 






पी पु समऋती अंक न, 
छह ३ हा ये केक हर हर संघ री ५&- 


हर हे चाप का म॒दगार हू 




























| साथ आराम रहता है इसलिये यहां चलेः्चराये हैं?-। . ० फ+० छक्का | 
मुझ से और उस से साइब सलामत हुई मेनेएउसका ख्याल/#उसी तरफ़ 
लाने के लिये बद्रीनाथ से पूछा कि कब रवाना होना चाहिये और कहा-- 

. “नरसी में हम लोगों का ठहरुना महज बें।मोका इप्ा वरन। अब तक 
तो हम लोग दूर निकल उ़ये होते? |. ८ कक. ४: 22 आकें 
_ उसने बगौरः मेरी ज़रफ़ देखा और बद्रीनाथ से कहा “गंयद आप&कुछ 
दिल्लगी करते हैं ज्ञो आप इन्हें अग्रनत् भाई बतलाते हैं, आप की उमर तो इन 
से कहीं ज्यादा है मासिवाय इस के आप लोगों की शकल में कुछ भी मुसा- 
बिहत.नहों फाई जाती! 

. उसने कहा “हम-लोग हकीको भाईहमहों हैं वल्कि रिश्ते में बिरादहर ल॑ 
ग्ते हैं आप जानतेहो हैं कि चचेरे भाई को भी भाई ह्वी कछ कर पुकारंतेः हैं??। 

उसने पूछा “तो यह्च७क्यीं कर हुआ कि ये छोटे हो कर भी आरोप लोगों 
के जमादार हैं ओर आप बंड़े डो कर जम्पदारी के. उच्ददे पछ नहीं हैं १? « 

बद्रीनाथ ने कहा “इस का किस्सा निःह्ायत तूल व तबील है आप झुनतते 
झुनते उखता जांयगे, बस इतना ही कहना काफी है कि ये हमारे वालिद के 
बढ़े भाई के लड़के हैं जिन की शादी मेरें वालिद के थादी के बहुत रोज बाद 

हुई थी, यह उन की दूसरी शादी थी पहिली बीवीं उन की लावलद फ्रोंत हो 

| गई थी, पस सब लोगों की व॑ मेरी संलाह से यही अमादार मुकरर किये गयें 
लेकिन में इन्हें अकसर अंपनी नेक संलाह दिया करंता हैं” 

मैंने अपनी शकल ऐसी बन ली गोया मैं अपने उस भ्रोह्ददे की तारीफ सुन 
कर शर्मिन्दा हो गया हं तो भी मैंने ऐसा काहिर किया कि मैं बंगेर अपने 
| भाई के सलाह के कोई-काम नहीं कर सक्ञा। 
है उसने कहा “आप के मुल्‌क का अजब दस्तर हैं सभी बातों में फर्का है । 
_अर्हां इसका ठीक बरखूश होता है--खेर तो जमादार साहब में ख्याल करता 
कि आप के भाई सपइव ने मेरे बारे में बेशक आप से सव॒ झहवाल कह 
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ड 5) हि जे उसने कहा “अज्ला जानता है यह खूब उरूप तदबीर है, ताजुब है कि सुभे 


| ऐसा ख्याल न इुआ था। मगर में जो गाड़ी क *ैलाश में जाऊंगा तो मेरे भा ; ४ 


| गने का हाल जाहिर हो जायगा”-- छाल 
| बद्रीनाथ ने कच्दा “आ्रापके तकलीफ करने की (न जरूरत है मुझे रुपग्रो 
| दे द्ीलिये--सो रुपया बहुत है--और मैं जाकर गाईैखरीद लाता हूं, जी 
कुछ बचेगा आप को हिसाब समभा दंगा? । दे हि 

उसने कहा “मेरे ऊंट, घोड़ ओर नोकर ! उनका क्या उन्‍्दीबस्त होगा ?” 

मेने पछा “वे कितने हैं ?” पर 

उसने कहा “दो ऊँट और दो घोड़े हैं, और तीन या चार होकर भी हैं 
| जिल्‍्हें में अपने साथ ले जाया चाहता हूं” । 

मैने कहा “तो उन सभों को आज़ शब को मेरे खेमे में भेज दो दी 
कोई न देखेगा भोर अगर जरूरत होगी तो वे पेश्तर रवाने कर ढिये 


उसने कहा “आप लोग बढ़े तेजफहम है जिस तर्कीब के ख्याल में-मैं शो 


4 रोज गलत रहता था उसे आप लोगों ने आनन्‌ फानन्‌ में निकाल लिया, 
अब में देखता हं कि फ़जल वस्त॒ जाया करने का मौका नहीं है, पस अब में 


| रूपया लाने ओर अपने लोगों को तयार होने की हिदायत करने जाता हूं”. 


इतना कह कर बच हमसे रुखसत हुआ । 

बद्रीनाथ ने मुझे कहा “शाबश आपने मेरे इशारे को खब समझा; में 
| छली ने चारा धर लिया है” 
मेंने कहा “मैं भी यही ख्याल करता हूं, चाहे वह शख्स तहसौली में नि- 


. | हायत होशियार हो मगर मुझे या आप को हर्गिज्‌ नहीं पा सकता, आप. 
| देखतेही हैं कि जितना हमलोगों ने उसे ख्याल किया था उस्मे बच कहीं. 
| ज्ादा अमीर है क्योंकि वह अपने घोड़े शतर और नौकरों का जिक्र करता _ 






; | था । इसमें कोई शक नहों कि इससे गहिरा माल हाथ लगेगा” । 






मैंने कहा “ शहर 


हाथ किय। है जो पेश्तरवा ; 
आज-शाम को दो घोड़े, चन्द शतर और नौकर खेमे 

'बाआराम डेरा दीजियेगा भर कल शवह को जितना जलूद हो 
बाद की तरफ रवाना कर दीजियेगा” ४28: 


० 2 


वालिद ने कह्दा “बहुत अच्छा, मगंर अमीर! यह तो कह कि इ 


रे 


तरह का खतरा या जोखिम तो नहीं है ?” 


-- मैंने कहा “जी जह्दां तक मैं देखता हूं इसमें कोई खतरे का 
है, जो कुछ इहमलोगों ने किया है उसे रुत लीजिये तो आप 


| नापसनन्‍्द होगा तो हमलोग इसे छोड़ देंगे” । इतना कचह् कर मैं 
| हबाल उन्हें मुफ्स्सल सुना दिया। ू 
; उनने कहा “तुम दोनों अपना काम उमदगी के साथ 

_| रूारी काररवाई पसन्द करता हूं, मैं घोड़े ओर शतर 

| जगह दूंगा और आजही शबको कबर खोदनेवालों 

(दिया जावगा। कल शवह या थाम को हमलोग भी 





डे वी यकीशे बाफीदर जा उकविते हक भाएी में धररर “परेरक कालिक कली थी हर 


. | सवारी के तमाम दुरुस्त था । ४५ 
. |» + जब गाड़ी मकान पर पहुंची बद्रीनाथ ने हांकनेवालों को दो चार आने 
देकर रवाना कर दिया ओर मुझ से कहा-- 
यह पंचानबे रुपये की खरीद है, सौदा सस्ता इशआ्आा न! भ्रव फूकत इसके 
सवारी को फिक्र करना चाहिए । * 
मैंने पूछा “वह कहां है ! क्या भ्राय को पूरा एतकाद है कि वह चलेगा ? 
« बद्रीनाथ ने जवाब दिया “मुझे पूरा एतकाद है, वह यहां के हाकिस से इस 
बहाने प्र रुखूुसत लेने गया है कि वह अपना तमाम काम कर चुका । उसेने 
अपने शतर और नोकरों को यह सख्त हुका देकर हमारे खेमे में भेज दिया है 
| कि वहां का अफ्सर जो हुका दे उसकी तामील करना, और मैंने खुद उन्हें 
| आप के वालिद के पास भेज कर यह समभा दिया है कि तुम लोगों, 
को जो कुछ करना होगा वे बतलावेंगे । वंह शख्स खुद आपी आधीरात को 
यहां आवेगा ।”? 
मैंने कहा “इनशाअज्ञा हमलोग दरहकीजत किस्मतंवर हैं देखिये सभी बातें 
| दुरुस्त दिखलाई पड़ती हैं ?” | 
; ऋहमलोगों ने ज्योंदी अपनी तमाम तयारी खतम की कि हमारा वह 
दोस्त आ गया | उस वक्त रात भी निहयात तारीक थी पस उसे आते किसी 
ने न देखा, ओर चूंकि हमलोगों ने गाड़ी खरीदे जाने की खबर उसे भिजवा 
| द्वी थीं वह अपने साथ तमाम बेशकीमती असंबाब भी लेता आया | एक नौंकर 
कल सिर पर एक गठड़ी निह्ायत मजबूती से मोमजामे में बँधी थी और उस 
का बिस्तरा ओर हइका भी साथही था | 
उसने आतेही पुछा “कोई चोज छूट तो नहीं गंदे” ? । 
|... मैंने कहा “जी नहीं सब तथार है फंकत आपकी के आने की देर थी मैं | 
._| ख़ुद फाटक पर गया था और पहरेवांले से कह आया हूं कि चूंकि हमें मं- | 
. | जिल दूर दराज ते करना है इसलिये आधी रांत के कुछ देर बाद हम मय दो | 





|. अैंने कंद्ा जेसी आप की मर्जी, बेशक असली नाम जाहिर न क 

| सबब आप का वाजिब हैं। इस अर्से में जैसा आप ने इशाद किया कमाल 
के नाम से काम चल जायंगा; पस तो खां साहिब जितना जलद हम 

| इस वख़ आरामें कर लेंगे उतनाह्ो शबच् कल सफ्र करने के लिये त 

| शकलेका > हो हे हरेक 

|... उसने कंहा “मेंरां क्या में कहीं पड़ रहंगा, और आज सुझे 


| श्रावेगी क्योंकि इधर कईे दिनों से बसबब फिक्र वो परेशानी के 
तक न रूपकी” ! 

; उसने अपनी दरी बिछाई और दुपट्टा तान सो रहा। 

औ। के पास लेट रहा और थोड़ीही देर में दोनों नौंद में बेहोश ' 





